इस माधुर जभाव में क्या विशेषता है संसार में मधुर भाव पूरी पूरी तरह नहीं हो सकता
होता है थोड़ा थोड़ा लेकिन पूरा नहीं हो सकता कोई स्त्री अपने पति को ऐसा नहीं कह
सकती बेटा इधर न अरे, अस्पताल को पागल हो गई है मुझको बेटा कहती है लेकिन ठाकुर जी
को ऐसा कह सकते हैं आप कह भी सकते हैं और बेटे का व्यवहार भी कर सकत 11 मिनट में
ले जाइए तुम मेरे पाती, तुम मेरे बेटे, तुम मेरे सखा, तुम मेरे स्वामी इतना अधिकार
दे दिया भगवान ने संसार में भी इतना अधिकार नहीं दे सकता कोई पुरुष अरे सोचना भी
पाप है कोई स्त्री अपने बेटे को पाती सोचे पाती को बेटा सोचे सोचना भी पाप है और
यहाँ प्रैक्टिकल व्यवहार करो इतना अधिकार दे दिया भगवान ने जीवों पर इतनी कृपा
इतनी करुणा है
